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सं० 536 ] नई दिल्ली, सोमबार , नवम्बर 5, 1984/ कार्तिक 14, 1908 

No . 535] NEW DELHI , MONDAY , NOVEMBER 8, 1984/ KARTICKA 14, 1906 
- - -- - --- --- - - - - - - - - -- - - - - - -- -- -- - ---- --- - - - ----- - - - - -- -- -- - - --- -- - - -- - - --- ... 
इस भाग में भिन्न पष्ठ संख्या बो जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separute faging is given to this part in order that it may be filed as a 

separate compilation 


गृह मंत्रालय 

अधिसनमा 

नई दिल्ली , 5 नवम्बर , 1084 
का . आ . 820 ( अ ) :--- भारत सरकार के गृह मंत्रालय की तासीन 19 मार्च , 
1984 की अधिसूचना सं . का . आ . 169 ( अ ) . और तारीख | मई , 1984 की 
अधिसूचना म . का . आ . 338 ( अ) और अधिसूचना म . का . आ . 339 ( अ ) में 
अन्तर्विष्ट विषय पर न्यायनिर्णयन करने के लिए "विधि विरुद्ध क्रियाकलाप 
(निवारण ) अधिकरण का भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं . का . 
आ . 308( अ ) सारीख 16 अप्रैल , 1984 द्वारा गठन किया गया था , जिसमें 
न्यायमूर्ति श्री पुलियनगडी र मया पिल्ल गोकलाकृष्णन , मद्राम उन्च न्यायालय के 
न्यायाधीश थे , और अधिकरण ने अपना कार्य पूरा कर लिया है ; 
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___ और यह कि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिकरण का बना रहना 
31Tanya TET ; 

अत : अब केन्द्रीय सरकार विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण ) अधिनियम , 
1967 ( 1967 of 37 ) TETT 5 1 5 TOTT ( 1) CATT SIG CT Tayli oft 
प्रयोग करते हुए निदेश देती है कि उपयुक्त अधिकरण राजपत्र में इस अधि 
सूचना के प्रकाशन की तारीख से अस्तित्व में नहीं रहगा । 

[ T . 11 / 17017 / 59 / 84-3175 .GH . (T . TET . - 51 -2) ] 

. एल . एन . गुप्ता , संयुक्त सचिव 
MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 5th November, 1984 
S .O . 820 ( E ) .-- - Whereas the “ Unlawful Activities ( Preven 
tion ) Tribunal” consisting of Shri Justice Pulingudi Ramaiya 
Pillai Gokulakrishnan , Judge of Madras High Court, constituted 
by the notification of the Government vi ludia in the Ministry 
of Home Affairs No. S. O . 308 ( E ) datel the 10th April, 1984 , 
to adjudicate upon the matter contained in the notifications of 
the Governmeni of India in the Ministry of Home Affairs No . 
S . O . 169 ( E ) dated 19th March , 1984 and S . O . 336 ( E ) and 
S .O . 339 ( E ) dated the 1st May, 1984 , las completed its work ; 

And whereas the Central Government is of opinion that 
the continued existence of the said . Tribunal is unnecessary ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
section (1) of section 5 . of the Unlawful Activities ( Prevention ) 
Act, 1967 ( 37 of 1967 ), the Central Government hereby directs 
that the aforesaid Tribunal shall cease to exist with effect from 
the date of publication of this notification in the Oncial Gazette . 

[No. II 1701754184 - IS ( US - D . II) 

L . N . GUPTA , Jt. Secy . 
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